आज करवा चौथ का पर्व है बहुत सी स्त्रियाँ पतियों के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं
शिव पार्वती की भक्ति करती हैं कोई पति की उम्र बढ़ाने के लिए करती है लेकिन आप
लोगों को क्या करना है संसारी पति की उमर बढ़ेगी आपको क्या मिलेगा रोटी दाल वो तो
प्रारब्ध के अनुसार सबको मिलता है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह
गए सबके दाता राम जो पति का भी पति हो और तुम्हारा भी पति हो gopinamtatpati
namjसरबेशामे देहि नाम यों चरतशोध्यक्षाभागवत कहती है अरे बेद कहता है तमिल स्वर म
परमम महेश्वरम तम देवता नाम परमंचदेवतमपतिम पति नाम वो पतियों का पति है श्री
कृष्ण आत्मा का पति है पति मान पात इत पतियों रक्षा करता है संसारी पति क्या रक्षा
करेगा विचार ये तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता मर जाता है बीमार होता है हजार कर्मों
के बंधन में बंधा है त्रिगुण में कर्म में त्रिदोष में पंच क्लेश में ये तो वो पति
जो है वो हमारे बंधन को काट सकता है हमारी रक्षा कर सकता है और करता है हम उससे
प्रार्थना करें तो और अच्छा करेगा तो उस पति के लिए आप लोगो को व्रत करना चाहिए
बरत माने क्या उपवास करते हैं लोग तो जैसे संसारी पति के लिए उपवास करते हैं आप
लोग और शंकर जी की भक्ति करते हैं पार्वती की भक्ति करते हैं ऐसे परमपति के प्रति
हमको वो उपवास वो, भक्ति शंकर जी की करनी है शंकर जी सब भक्तों में टॉप पर हैं
वशनवानाम, यथा शंभू, पुराणा, ना मिदम तथा भागवत कहती हैं समस्त वैशणओ में भगवान
शंकर सर्व श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण भक्त उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे परमपति
श्रीकृष्ण प्रसन्न रहे खुश रहे उनकी उम्र बढे अनंत में और 10, 20 साल प्लस हो जाये
और सदा मुस्कुराते रहे खेलते रहे ये सब कामना करते हुए उपासना कीजिये यही सबसे बड़ी
करवा चौथ मनाने की बात होगी और शारीरिक दृष्टि से उपवास करने से शरीर को फायदा
होता है वैसे भी रखना चाहिए कभी कभी हफ्ते में 1 बार हल्का खाना खा ले तो भी वो
उपवास है लेकिन न खाने से उप उपासना कहलाये ऐसा नहीं है उपवास का अर्थ बताऊँ आप
लोग दंग रह जायेंगे वेद में उपवास शब्द का अर्थ कहा गया है उप समीप यो भाषा
जीवात्म परमात्मन opवsaसबिगयहनतुकायस शोषणम ये बेद की वाणी है राहु पनिश 2, 29
जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों पास पास हो जाए उप माने समीप वास माने निवास ये
जीवात्मा परमात्मा के पास चले जितना अधिक पास हो जाए उतनी बढ़िया उपवास है शरीर
सुखाने से उपवास नहीं होता न तुकायससशोषणम हा न खाने से कभी कभी हमारी पाचन क्रिया
ठीक रहती है उससे जो खाना हमारा हजम नहीं हुआ होता वो 1 दिन न खाने से हजम हो जाता
है तो बिकार नहीं पैदा होता कोई बीमारी वगैरा उसका फायदा है नुकसान नहीं है रखिये
उपवास लेकिन में उपवास का अर्थ है मन को हरि गुरु के पास ले जाना वो असली चीज है
उसी से काम बनेगा
